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"तीर्थ का प्रसादः 


लेखक तथा प्रकोशङ | 
इलिया राम कालिया- | 
पेन्शनर देड पोस्ट-मास्टर . 


~ 


Ne 
पढ़ो; पढ़ाओ, तथा प्रचार करो 5 
AA दरं गेट जालन्धर 
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॥ हरि ओो३म्‌ तत्‌ सत्‌ ॥. 


संसार चन्द- ल्लो पुत्र ! खाकर देखो केसा 
स्वादिष्ट लड़ gI 
ज्ञान चन्द-पिता जी ! में एकादशी का ब्रती ZI 
संसार चन्द-अरे तुमे लजा नहीं आती कि 
मेरा पुत्र होकर तू पोपों के जाल में फंस यया। ` 
a झञान चन्द्‌--पिता जी ! सत्य के ग्रहण करते 
| . और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना. 
| चहिये। मैंने आये समाज के इस नियम को अपना 
` लिया दै, शेष परिडत जी से पूछ लें ! 


. ` संसार चन्द--परिडत जी ! कृपया कहिये क्या 
जात देख 5 ai 

Wa सवमित्र ! इस वष गुरुकुल कांगड़ी के जलसे 
क पश्चात्‌ कुछ दिनों के लिये इम ऋषिकेश चले 
oo A, वहां स्वामी भूमानन्द्‌ जी से हमारी भेंट हुई । 
'. आदत से मजबूर यज्ञदत्त ने द्वौत सिद्ध करने के 
| लिए बात चलाई, स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे। | 
| ` उत्तर के समय उन्होंने ,इवना दी कहा Ya और 


E \ 
4 Pa OR Ad 
> चर: 
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आहत सिद्धि के लिए रगड़ने से निस्तारा नहीं | 
होगा। अमर जीवन लाभ करने के लिये साधन करो | 
उनमें कोई भेद नहीं है, चाहे होत मानो वा aga | | 
मागडने में अपने जीवन को व्यर्थ मत ami  । 
आप लोग तीथभूमि से लाभ उठाओ, निष्क्राम भाब | 
से प्रभु का स्मरण करों । ऋषियों की तपोभूमि होनेसे | 
यहां भजन में मन लग जाता है, जिससे अन्तःकरण £ 
शुद्ध होता दै, और खोजने पर तीर्थो में तत्व को ` | 
को जानने वाले महात्मा मिल जाते ह ओर उन से | | | 
ज्ञान जेसी वस्तु की प्राप्ती होती है, ` जिस के तुल्य ` | 
पवित्र करने चाला और कुछ ag ज्ञान-भानु के . | 
उद्य होते ही सभी झागड़े स्वयं मिट जाते Bi | 
_ अल्ञद्त्त-रवामी जी ! मुझे आप की शिक्षा की : | 
ज़रूरत नहीं, में तो -सत्‌ असत्‌ का निर्णय चोहता  }. 
६। आयं समाज ओर सनातन-धमे :इन दोनों में से. | | 
कोन सा धर्म सच्चा है ९ MES RR 
a भूमाचन्द-मद्दशय्र जी ! धर्म -तो एक ही है, 
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व्यक्ति की वह बृत्ति दै जो उसमें सदा रहे और उस 
से कभी प्रथक न हो, जैसे अनि में दाह और प्रकाश । 
इसी प्रकार देश, वेश, भाषा, आकारों और विचारों 
की भन्नता के होते हुए मनुष्य मात्र को सदा यही 


ˆ कामनाएं घेरे रहती हैं कि वह सदा बना रहे और 


हर प्रकार से बड़ा हो और उसे किसी प्रकार का दुःख 


, न हो। यही सनातन धर्म है। इसका QENIA सुख- 


मृलक उपाय आत्म-ज्ञान है, जो मन की शुद्धि पर 


Tan है। मन सत्य से शुद्ध होता है । 


दुःख का मल कामनाओं की अपूर्णंता है. उप- 
रोक कामनाएँ सभी की एक जैसी हैं, इस लिये वह 
कर्म मत जिस के करने से इस लोक में सुख हो और 
परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो धर्म कहा जाता है। : 
जिसे कतेठ्य, कानून, यज्ञ, यज्ञाङ्ग, इेश्वर अक्ति, 
कतव्याकतेव्य, अवधारण विषयक WA अनुसार 
Ta रिवाज ' . ` | 

आत्मा तो अमर और निर्विकार है, बिगड़ा 


` हुआ तो व्यवहार ही दे, इसी के सुधारने के लिए तो 


og” “on oss iF का. 
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सच यन्न हैं। यदि में सुधर जाऊँ तो मानो संसार की 
शान्ति को अङ्ग करने वालों में एक की न्यूनता हो 
गई । आततायी संधार की शान्ति को aa के 
देतु हैं और आततायी कहाते हैं। किसी के जर, जोरू 
ya ओर जमीन को छीनने वाला, अख, शस्त्र, विष 
अथवा आग लगा कर मनुष्य की हत्या करने 
वाला । इन ही. को. सीधा करने के लिये संसार में 
विधान बनाया जाता है | ध्म का भी यही प्रयोजन 
- दे । हिन्दुओं के धर्म प्रन्थ इश्वर की बाणी बेद हैं। 
o इश्वर को Tea सवज्ञ मानते हैं, इस लिये .. 
`. नर बाणी में प्रतिवाद (तरमीम) aana 
| ऋ एव युनि प्रणीन वेद के व्याख्यान अनुप।ख्यान 
. आदि जीव, इश्वर, प्रकृति आदि सूक्ष्म तत्वों को 
हर जसे क्रमबद्ध वणेन करत हैं, बैसा किसी अन्य मत 
"देखन भं नहीं आता और न ही अन्य मत-मतान्तत | 
21 के धर्म मन्थां में सांसारिक और पारमार्थिक samar : 
` कां सुलमाने वाली जिज्ञासु को कोई नई बात मिलती `. 
है जो हिन्दू धर्म aat में विद्यमान नहो। . 
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पश्चिमी सभ्यता सनुष्य के जीवन स्तर को ऊँचा , 
उठाने के लिये कामनाओं को बढ़ाने की पत्तपाती है 
ताकि जरूरतें. बढ़ने पर उपज बढ़े ओर आजीबिका का 
प्रश्न हल हो । हिन्दू सभ्यता कामना घटाने को सुख 
का कारण वताती है ओर -सदाचार को परम धर्म 

` मानती है जो भनुष्य जोवन का ऊँचा स्तर हे । 
भीष्म पितामह HA महात्मा, द्रोण और कृपाचायं 
जैसे विद्वान ओर गुरुजनों को भी आतताइया के 
सहायक होने से मृत्यु के घांट उतारने की शिक्षा देती . 
है । ऐसा न करने से संसार में भ्रष्टाचार फेंशता और 
: संसार की शान्ति भङ्ग होती दै । विचारों को भिन्नता 
| ` के कारण tegak वैमनस्य नहीँ सिखाता और न 
: ` ही पक्तपात और अपूडयों की पूजा । | | 

o SaR का विरोधी और परिश्रम का पत्नपाती है 
` “ऐसा द्वोते हुए कर्म KAA प्रारव्ध पर छोड़ संतोष | 
` सिखाता है जो परम घन माना गया है | क्रिया प्रति: 
'. ` क्रिया के नियम को अटल सिद्ध करता हआ उसके | 
` ` ` फल स्त्रह्प पुनर्जन्म, स्वरा-नरक मानता है । जन्म- | 
REP Mumukshy Bhawan aanas Collection. Digitized by eGangotri 
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अंध, परिश्रम करते हुए भी पेटभर भोजन न मिलना 
` दृरिद्रतां का दूर न होना, अकारण तो नहीं । किस २ 
कमे का क्या २ फल होता हे इसके लिये कम॑ किपाक 
ओर मनु आंद ama देखें । : 
एक ही अपनी मात से अनेक हुआ २ है, न थटा 
हुआ बटा हुआ सा प्रतीत होतां है, अनेक फिर एक 
से एकमेक होने को तड़प रहे हैं, इतना ही रहस्य है । 
हम Ketat विभिन्नता देखने सें मस्त्र हैं, चर | 
` धारण करने वालाँको नहीं खोजते | तन-मद, घन-मद्‌ | 
ओर राज्य-मद्‌ में उन्मत्त विवेक और बंराग्य शम्य 
` ` खरमसती कर रहे हं ओर नहीं सोचते कि हम आपने 
| पाझं आप कुल्हा मार रहे हैं और स्थूल शरीर 
ओर इसके सम्बधियों के लिये जो पाप कर रहे हे 
वंह अवश्य भोगने पढ़ेंगे हमारा कल्याण तो इसी: 
में है कि इम जानें इम कोन हैं न क्रि हमारे पास 
क्यो हैं । 


स्वामीजी वात पूरी करने न्‌ पाये थे कि यज्ञदत्त ` | 
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Saga हो बोला. महाराज ! व्याख्यान बन्द की जिये 
मतलब की वात कीजिये | स्वामी जी चुप हो गये 
ओर रामदास को इशारा कर दिया । ह 

रामदास-यथार्थं चात तो आप सुनना नहीं 
चाहते हितकर समीक्षा भी लासदायक्र हुआ करती 
है। में आप के प्रश्न का उत्तर देता हूं। - 
सनातन घमे के विरुद्ध सत्यार्थ प्रकाश में जो 
कुछ लिखा दै मान लो वह सत्य ही है। तनिक 
आप के मत की समीक्षा कर देखें. बह निर्दोश za 
तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा बरन . आपने सत्‌ को 

. मान अपने सुधार में लग जाना ओर अपने ही बन्धु 
वगे को प्रथम आय्य (श्रेष्ठ) बनाने का यत्न.करना 
क्योंकि अपनी घर की आग को छोड़ कर दूसरों की | 

बुझाने को दौइना बुद्धसत्ता adi | | 
(१) वतमान सत्याथ प्रकाश स्वामी दयानन्द जी 
की बनाई हुइ नहों कन्तु जाली हे क्‍योंकि मारवाड़ , 

- देश से सतम्र १९८३ में अपनों सृप्यु से थोड़ा चर , 

` पहले मेनेजर वैदिक यन्त्रालय अजमेर के नाम स्वामी. : 


- 
La ma e an Wa M 
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जी के लिखे पतों के अनसार सत्याथ प्रकाश १२९ : | 
'समुल्लास क प्रष्ठ २७२-३१९ और १३ के ३२०-३४५ ` | 
होने चाहिये | यह पष्ठ अक. न ही छपी हुई और न | 
ही अजमेर में घरी हुई हस्त-लिखित पुस्तक से सिद्ध, | 
'किये जा शकते हैं। स्वामी जी नई सत्याथं-प्रकाश | 
की 'भूमिक्रा में केवल भाषा का संशोधन मानते हैं A 
परन्तु अर्थ का भेद नहीं. किया गया दै “ऐसा लिखते. .” 
है.,'अङ्गरेजी भाषा में दयानन्द. सरस्वती की जीवनी. 
लेखक हरविलास सारद (वर्तमान मंत्री परोपक्रारिणी -,- 1 
. सभा अजमेर) प्रष्ट ४०८ पर लिखा है “पुरानी और ६: 
| नई सत्याथ-प्रकाश में केवल नाम का ही सम्बन्ध है 
5 वरना दोनों की भाषा ओर शेली में काफी अ'तर है, 
... दोनों पुस्तकों के faqa ओर सिलसिला भो Yam | 
p Bana दाना पुस्तकों का! स्वं तुलना कीजिये, त्य | 


Aa (सद्ध होगा कि पुस्तक भूममका के अनसार | | 









नदी, वेद मंत्र तक निकाल दिये हैँ | महाशय जी! . : 


Na मिटाओ और ४००) रु० इनाम पाश्रो। ' 
... ,(<। सत्याध-प्रकाश जाली ही न> *« 
WAW अश्रा जाली ही नहीं इसके सिद्धांत...” - 
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भी वेद विरुद्ध हैं। ११ वें समुल्लास एषठ ३४७ पर ` 


लिखा हे, (उत्तर) अठारह पुराणोंके कर्ता व्यासजी होते 
ता इनमें इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरिक सूत्र, 
योगशा्न के माष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों के रेखनेसे 
| विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान, सत्यवादि 
| धामिक योगी थे। जब व्यास जी ने वेद पढ़े और 
{ पढ़ा कर वेदार्थ लाये. उन का नाम “dg ब्यास, 







| JA अथात्‌ ऋगेदके MERÀ लेकर, अथर्ववेदके पार 
. आदि शिष्यां को पढ़ाये भी 'थे। नहीं तो इनका जन्म 
`~ का नास .कृष्ण पायन था। अब आपं के माने हुए 

: पूणं बेदज्ञ महर्षि व्यासं की सांक्षी, वेद और दयानन्द 


i : 4 त्याथे 






- 
के 


| | हुआ क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा. 


| 
| पयत चारों वेद पढ़े थे और TRI तथा AA 


` जी रचित TAK स० प्र० के आंधार पर कुछ 
त्याथें-प्रकाश . सप्तम सुज्ञास पृष्ठ २१४ “स ` 
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पूर्वेषर्माप गुरु कालेनानवच्छेदात,, योग १। २६ के 
भाष्यमें लिखा हे कि ब्राह्मण प्रन्थों में sofa मनियों ' 
का इतिहास ओर वेद मन्त्रों के बह अर्थ है जो | 
Kalasan समाधि में जताये। : 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तरत होने से). 
प्रामाण्य हैं | | 
(क) आप स्वगे नरकको लोक विशेष नहीं 
ह इस लोक में सुख का नाम ही सख दै, 
परन्तु कठ उप० १। १। १२ म॒ वणित स्वग जहा 
कोई. भय नहीं, न सत्यु, न चुढ़ापा, न भूख: न प्यास 
ओर न शोक, किन्तु प्रसन्नता । संसार में ऐसा स्वर्ग 
'कहाँ हे बताईये । | | 
: इतो वा आप्स्यसि स्वग, 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। गी० । २।३७ 
सर कर स्वग को प्राप्त दोगा अथवा जीत | 
ta । अब बताओ तुस सच्चे अथवा 


am 4 
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भगवान कृष्ण और व्यास जी, जो मर कर भी स्वर 
की प्राप्ति कहते है | 
` ` (ख) ११ वें समल्लास में लिखा है कि मनुष्य 
| जिन करके gat से तरे उसका नास तीर्थं है । जल 
स्थल तारने वाले नहीं किन्तु डुबा कर मारने वाले 
हैं। (२) छुधा. आदि से ga da, दुःख पाप को 
| फल दे । इससे भूखे रहना पाप दै। (३) मृतिं पूजा ` 
| का खण्डन है । 

.(ग) यह भी अशुद्ध है क्योकि वेदज्ञ ऋषि 
ओर शास्त्र इन का पोषण करते E I 

तीथे सिद्धि | 

| (1) “सेव देशावच्छन्ना न तीर्थे ह॒निष्यामीति,, 
| चही हिंसा देश सम्बन्धी होती दै। योग AL सू० 
। २।३४। “उपगहृरे गिरीश संज्ञमे च नदीना मधि 
`यो विप्रो अजायत | यज्ु० । २. १. पतों के निकट 


सर नदियों के मेल के स्थान में (वेठकर) ध्यान करने 


.— 


a ss > ern 
IT nn ab AAA sotet 


£ AT — Su 


dows 
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` से मनुष्य ज्ञानी होते El. 
WA ga सिद्धि o en 
(२) तपः--इन्द् सहन, इन्द्रश्च जिघस्पिपासे 
शीतोष्णे, स्थानासने काएमोनाकारमौने च ब्रतानि 
` चव यथायोगं, कृच्छ चान्द्रायण सान्तपनादीनि 
O व्यास भा० 2. 32. इसमें भूख प्यास. सहना 
` ओर यथा-योगकृछ्रचाँद्रायण ब्रत करने का विधान 
| 'तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा Wakaka i 
ATA दानेन तपस YAA, । बृह० उप० ४, ४, ¦ 
२२. इस परमात्मा की ATU येद्‌ पढ़ने से जानना | 
चाहते हैं तथा यज्ञ से, दान से तप से ओ न खाने 
। ' संजनानां उपसीदन्नभिञ्ञ पत्नीवन्तो नमस्यन्‌ । ` 
रिरिकांबसस्तन्वा panan सखा सख्युनिमिषि | 
KAT, To. १, ७. २५. देरा पृशन करने के ' 
लिये मित्रनन अपने शरीर केरा करते हैं, अथात्‌ ' ' 
o श चान्द्रायणांदक रत करते. हैं। ॒ 








(१३) 
भूर्ति-पूजा सिद्धि 


(३) शुद्ध भूमि में आसन विछा कर चन्दन 
अन्तत से प्रथ्वी को. पुजे । र वासुदेवाय. गन्धं. 


समपयामि, इसो प्रकार पुष्पं धूप, दीपं, नेवेद्यं, 


| ` वाम्पूलं समपयासि इति। पंच aaraa विधि, पहला 


सस्करण .वष्णवी संध्यां | 


दूर जाने की. जरूरत: नहीं याद इसी बात को 


|. विचारं कि वतमान स० go 14 वें समज्ञास yg 


४६५ “जिन को तुम बुतपरस्त सप्रफते हो चे भौ 
उन २ मूर्तियां को इश्वर नहीं समझते किन्तु उनके 


| सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो फिर मूर्ति- . 
| ` पूजा का तिषेध केधा, मति दवारा ईश्चर-भ/क्त का ही | 


| नाम तो मूर्ति-पूज्ञा है । मकदूदमा अभी खारज न | 


1 सही, ak लेलो 'वीतराग विषयं वा चत्तम.। 
`| योग go व्यास भा० १. ३७. वीतराग चिचालम्मनो 
d परक वा योगिनश्चित्त स्थिति. पद्‌ जगत इति। ` 





(१४) 


वीतराग पुरुषको चिन्तन के आलम्बन से 


` योगी उपरोक्त चित्त-स्थिरता को प्राप्त होता È । 
वामदेव ओर याज्ञवलक्य आदि महापरुष, जित में 


विषयों का राग नहों था ओर अव भा जो इस प्रकार 
के चीत राग . परुष हैं, उनके जीवन के. ध्यान से + 


उनके चरित्र की तरफ झुकता हुआ साधक -का चित्त 


भी उसी रग में रग.जाता है और वह विपयोंसे | 


tawa होकर ada स्थिति के योग्य ददो जाता है । Fo 
राजा राम प्रोफेसर डी० ए० ची० कालेज लाहौर | 

वितकविचाराऽ नन्दाऽस्मिता{चुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः 

१. १७ योग० सू०। व्यास भा०-वितर्कः चित्त- 


` स्य,लम्बचे स्थूल आभोगः । चित्त को ठहराने के लिए . . 


स्थूल पदार्थं का आश्रय लेना वितकं है । पं० तारा 
चरण जी ने हुगली (कलकत्ता) के लेख बद्ध. शास्रार्थ 
में जव यह व्याप्त बचन मति पूजा की सिद्धि में 
लिखा तब स्वामी दयानन्द.नी ने. उस में लिखा 


4 





ta 


d pit re 
Aa Can छल, कै 
है; -- - oa Sos n na 
RES aaa Wa mna Aa ema aman >> Bat | 


(1४) 

“इस प्रकार का वचन व्यास जी ने कहीं योग शाख 
की व्याख्या में नहीं लिखा। देखो स्वामी जी की 
` चनाई हुईं पस्तिका “प्रतिमा पूजन विचार । व्यास जी 

' का वचन भी मिलता है और इस से aiga भी 
सिद्ध है । वेद सूतिं बनाने का,भी विधान बताता है। 
भृति निर्मानाय वां वल्मीक सदा परिगृह्णाति।शातपथ | 

१,२. १०. मतिं निमाय वराह विहिता सुदं 
परिगृह्णाति | शतपथ, ११, १. २. 11. मूति बनाने के 
लिये सर्पे की वल्मी ओर सुअर की गार की मिट्टी 
ले । सूर्तितूजा सिद्धि में तुम्हारा माना हुआ पूणे 
Jea महर्षि व्यास भी तुम्हारे विरुदूध साछी देता 
'है। अमी कोई कसर बाकी है तो इसकी अधिक प्ट 

केलिए अनेक Kai, शाल के प्रमाणां ओर 

. युक्तियों में से पढ़ो जैसे--आदित्यो न्रह्त्यादेश;, 

aro उ० 3. 19. Qå ब्रह्मा दै यद आदेश दे। - 
(1) उद्यते नमः. .-अथवे० १७. १, १- २२. 
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(18) 


(२) असःयत नम: ...अथवे० 3 

Sih होते हुए सूये को प्रणाम है, अस्त होते हुए सूर्य ` 
23 SN दे। भला जो सूये तोः तुम्हारे सिद्धांत Ji 
pi T इस पर चमः शब्द के अर्थं प्रणाम करना 1 

` इण्ड देना ओर अन्न देना है, तुम्हारी gafa में कौन |: 


२५०१२: 


हि 
RF n 










. साजचताहै। ` ` 
` (च) सान लो: कि gag, में 
Sa 3 AE कि सत्याथ-प्रकाश 

` ला है बह वेरा है सपूवा ह 
Tg Ui को छोड़कर इसाइयत का प्रचार. 
2 “enak भे णो चत योनि, विधवा विवाइ, | 
pe ` अन्या की Rar sik सब के. 2) 

` ऐसी २ ५ बे गधे! लिखा है आप... 
एसी २ बातों को किस AA 
कर प्रचार कर रहे है). iba आधार पर अपना . | 
कद चलते बने.। .. Fi कि. हम नमस्ते. |` 


कि झाप | 
क्यों कर |. 
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(१७) 


घर. लौटने पर ज्ञानचन्द ने मुमे ही नहीं कई 


ओर भी आय विद्वानों को “असली आजादी,; 
चिट के साथ भेजी | लिखा था 'तीथ का प्रसाद्‌, 
Jaat हूं अपनी सुमति प्रदान करें । मेंने कई सज्जनों 
केक ने पर उपेक्षा की पर एक दिन वह म॒मे स्वयं 
मिला और आग्रह पुरवेक. पूछने लया । AA उत्तर 
दिया कि बे-सींग और वे-पू छ के adan पशु 
-को मनुष्य बनाने के लिये यह पुस्तक यथा नाम तथा 
`` गुण है। यह किसी मूर्ख के उदूगार नहीं, इस लिए 
|. पढ़ने वाले पर इस का प्रभाव अवश्य पड़ता है| धम 


के नाम पर प्रचलित कुरीतियों को हटाने; धम के .. 
. नाम पर झगड़ों को निपटाने, धम'पर किये आक्तेपों 


| : को सिटाने, आत्मा, परमात्मा MAKS सुगम | 
|. अनुभूत साथन बताने ओर अच्छे नांगरिक बनाने के 
E 5 लिये यह बड़ी ही उपयोगी मनोरञ्जक पुस्तक है। 















O 1 


` इसके प्रचार से सकल संसार आर्य्ये बन सकता है 1 
. इसमें हर किसी को अपने अनुकूल सुख प्राप्ति के 
साधन सिल सकते हैं। इसमें बह पक्षपात ही नहीं किं | 
. सभीको एक ही जंजीर में जकड़े। अपने नापका जूता 1 
| अपने दी पेरा की भली भांति रक्षा किया करता है न. 
कि बेमेल जूता। यही बात साधनांके विषयमें साधक |. 
R लागू होती है। ज्ञानचन्द मेरी बात सुन बड़ा 
प्रसन्न हुआ ओर बोला मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। : 
... सुमे दै काम इश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। |. 
sa उ Pn पुस्तक में जो कुछ aa b 
KAT Sina लिखा है क्या इसका प्रतिबाद हो | 
स्वेमित्र--सत का UTA केसे हो और. स्वामी . : : 
जी के लेख को रद करने वाले हम क्या ihan गे। | 
- _ संसारचन्द--कोई उदाहरण दोजिये जिस से यह | 
_ सिद्ध दो कि समाज स्वामी जी के लेख का विशेध | 


i ES 
Us 
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विरोध कर रहा हे । | 
बेसित्र--आप बताइये कि स्वामी जी ने आर्य 
समाज की स्थापना की । क्या वह उंस समय वेदज्ञ 
नहों थे ? 
संसारचन्द-वेदज्ञ थे। . 
. सर्वेमित्न--फिर उन के रचित, ग्रन्थों में वेद 


विरुद्ध सिद्धान्त केसे माने. जाएँ विशेषतया जव | 
कि लेख भी संस्कृत में हों ओर वादि स्वामीजी के 


ही प्रमाण देता हो । 
संसारचन्द-इस विषय में में आप से सह- 
मत हूं । 
_ सर्वेमित्र-आप स्वय॑ “असली आंजादी,, पढ़िये 


` आज्ञा पालन के लिये ga कहे देता हूं । (१) ऋग्वे- 
o दादि भाष्य भूमिका सृष्टि विषय में इश्वर की साम- 
` ज्ये सेप्रकृति की उत्पत्ति मानी गई दै और यद्दी बात | 
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POR rete," “TS 


ko 


ja पंचमहायज्ञ विधि में भी स्वीकार की गई है फिर हम 1 
_ मङृति को अल कैसे सिद्ध करें. ।.. ऋग्वेदादि भाष्य | 
` ` भूमिका सें मुक्ति कोः सदा के लिए मानां गया है। _ 


3 फिर इससे वापिसोी, केसे |... 


. . _ संसाराचन्द्‌--स्वामी जी ने कभी मूर्ति-पूला और | 
Kg आदि माने ओर फिर आप.ही. उनका . 
खण्डन किया हो 'मेरी समस्त में यह बात नहीँ | 


 आती।... 


za सवसिंत्र--समाज में काम करने वालों को अपच. 

' साथ रखने के लिए, जैसे स्वामी जी ने प्रथम से० Ho E 
ओर संस्कार-विधि में मांस भक्षण का विधानः |. 
taat चेद भाष्य ओर दूसरी वार go Io लिखते E 
` समय भी मांस Agu लिखा परन्तु Ro समर्थ दान |. 
LA कता Aka. यन्त्रालय अजमेर के ada | 
` शले पर मल शोषते समय स्वामी जी को आपना | 
MA दिखो स्वामी जी का पत्र ए० _ 
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(३४०) ४०९ go समथ दान के नाम्त ऋषि दयानन्द: 


फे पत्र और विज्ञापतः सम्पादक donaga घी० 


qo (पहला संस्करण). "उनमें से जहाँ २ माँस खाते 


का “वषय फाट दिया ओर उचित अथे कर दियः है ।' 


यदि शीघ्रता से शोधने में मांस खाने में: कोई रह 


गया हो तो उसको तुम कटवां देना और उचित 


घरचा देना? । अव तो आप को. मेरी वांत: समक में. 


© a: a - 4 
आं गई होगी, मानना न मानना आपका काम है। 


परन्तु हठ का पक्षपाती बना रहने से अंय्ये-समाजञ 
aka जगत्‌ में अपना गौरव खो वैठेगाः।सचाई 


` छुपाने से छुंपेगी नहीं। न ही सभी को संद के 
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लिये सूखे धना कर रखा जा सकता है । स्वार्थ में 

Banana करो किन्तु सत्‌ को दवाना. 
i दितकर्‌ तह i सतू ब्रह्म दे ओर सत्‌ ही धमं हैः ओर | 
` सारा हुआ घ मार देता है:। यहे वात आप स्वयं. 
विचार लें यदि” वतमान सत्याये KAN ११ समु० - 
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५० ३१० पर “अनुमान दे कि शङ्कराचार्यः आदि 
तो जेनियों के मतके खण्डन करने दी के लिये यह 
सत स्वोकार किया दो क्योंकि देश काल के अनुकूल 
. अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वाथी | 

विद्वान अपने आत्मा.के ज्ञान के विरुद्ध भी कर | 
लेते हैं” जो लिखा दै घद्द सत्‌ दै तो हमने भी इसका | 
“अनुकरण किया हैं। क्‍योंकि चेद में एक भी ऐसा. 
सन्त्र नदीं मिलता निसके . साथ - निश्चयात्मक. 
अव्ययां अर्थात्‌ "एव, दि; खलु, चे इत्यादि, का - 
प्रयोग इ. तवाद में हुआ दो और अद्वोतवाद की | 
पृष्ट में ऐसे मन्त्र मिलते हैं जैसे-- "पुरुष एवेदप | 

९, 3 Ts 
सब निश्चय यह सब कुछ पुरुष्ही है। यइ संत्र . 
च वेदों के पुरुष सूक्त में पाया जाता di इसी | 
ष्ट “सर्ब TIR ब्रम, माण्डूक्य उप० २-- सर्वे „ 
खल्विदं ब्रह्म, go. ३। १४। ओर भी aga से 4 
भन्त्र कते RI यास्य-समाज वृप्रवाद्‌ का तो वेदः | 


CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa dotri 


~ ming vr O n a WA 


२३ 


में कोई स्थान -दी ' नहीं । छान्दोग्य 
उपनिपद्‌ सें ७। १३। १ स ७। २४। १ तक लिखा 
दे जो भूमा दै वह सुख दै. अल्प (हद वाले) में 
सुख नहीं दै । केबल मूमा दी सुख डै। जहाँ पुरुष न 
ga और देखता दे, न कुछ ओर सुनता दे; न कुछ 
ओर जानता दै, वह भूमा दे। और जदं पुरुष कुछ 
ओर देखतां दै, और सुनता दै, और जानता दे, वद 
अल्प है। यो चै भूमा तदस्रतमथ यदल्पं TAMA । 
जो भूमा दै वद असरत दै, जो अल्प दै, बद मत्यं 
(मरने वाला) है। इन श्र तियाँ फे अनुसार afa- 
नाशी तत्व एक ही liaa भी सच्ची है। इम 
आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जानते । इम तो Ng- 
कार को ही आसमा मून चैठे हैं। घम से तो दमको 
दूर का भी त्रस्ता नहीं । हमने तो बातों से. बाल की 

` जाल डातारना सीखा दै। an जीवन में सरलता 
का नाम नहीं, हो भी कॅसे जब कि कुटिलताने . 


st, 
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'हमारे सन में डेरा जमा रखा'है। ऐसी परिस्थिति | 
“में हमें शान्ति कहाँ ! घमे के-नाम पर लोगों ने दल | 

o धन्दियां कर रेखों हैं, पार्टियां बहुत: काम कुछ भी |. 
adt कया यह ठीक नहीं कि कसमातों और सिद्धि" | 

. चयो को मानते वाले आज एक भी व्यक्ति नहीं दिखा | 
“सकते । मे मंत्री और आप अधान हैँ, इस अधिकार |. 
पर जमे रदने के लिये आप क्‍या २ पापड़ बेलते रहते. | 
हैं।पनः आपके पास समय न ही आपको जिज्ञासा । न . 

ही सत्य से PALA तो आज घनका दास है।इस | 

| लिये हमारा धर्म भी विद्या और सदाचार ५२ नहीं, | 
ङिन्तु-घनः पर निर्भर dadi धर्म प्रचारा्थ 4 
भूर चाहिये बह शुअर अथब्रा'अशुअ क्रमाई का कथां |. 

| संसारचन्दृ--परिडित जी ! हमें झपने सुधार के. | 
लिये कया करना चाहिये? :.. ` an 


r -स्बभिञ-पडया a अपने-र्‌ ढंग से | 


` 3* sw h 
“1 1 


. 
~ & 
रे, 
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cas az वालों t की प्राय: व्यवहार समय ऐसी गति 
देखी गयी है जेसी कुत्ते की पूछ जब aaa से - 
` षाइर निकाली तब टेढ़ो की टेढ़ी | आपने go aqa: 
IRIEL F पढ़ा ही दे कि 'बह पुरुष जो अपने 
दुाचारों से नहीं हटा, जो शान्त नहीं, (अपने ऊपर | 
वश नहीं रखता) जिसका चित्त एकाम नह, जिसका 
सन रान्त agi, वह इसको (खाली) प्रज्ञा (पुस्तकों * 
` के ज्ञान) से नहीं पा सकता । £ | 
` _ सञ्चन ! अक्षय सुख चाहने वालों, अपने : 
अस्तित्व को स्वीकार करने वालों और अपनी 
इन्द्रियों के ` स्वामीपन के अभिमानियों में से एक: 
` आप भी ६) इस बात से आप को « इन्कार नहीं |: 
` परन्तु यदि कोई - अपने असली स्वरूप को - जो wa 
सुषम ओर कारण शरीर से-आतिरिक्त जांगृत, स्वप्न 
3 aga तीनां अवस्थाओं का साक्षी, नित्य | 
TA युक्त स्वभाव है, agua करवो देतो, | 
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उसी का मन उसके वश में होता हे वही परस सुखी $ 
है। यदी मनु महाराज और अन्य महात्माओं का 
आदेश हे। यमों का अती ही व्यवहार में संसारी | 
प्रलोभनों से बचकर- शान्ति का अजुभव करता हे | 
ओर विश्व-शान्ति की स्थापना में सहायक वनता हे । 4 
YA सार धसे दे जिस को “असली आजादी” में | 
कल्य ण अथ अनेक ढंगों से वर्णन किया है। . 3 
ad स दुम्खं ani gagi | 
रवाद्ात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ मनुः | 

` दुसरे के अधीन होना ही सम्पुणे दुःख दै और | 
Saki पूणं सुख है । यह gaga | 
संक्षिप्त लक्षण जाने । Soni ii 
यभान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । . | 

_ चमान्पतत्युवाणो नियमान्केवल्ञान्मजन्‌ l मनुः 3 















Tab न सदा यमो का सेबन करे न: कि केवल | 
शा बो यमं को न करता हुआ केवल नियमों: |. 
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है २७ 
को करता है बह गिर जाता है । (हिसा न करना, 
J सत्य भाषण, चोरी न करना, KRI, अपरिप्रह ये 
|) पाँच यम हैं, रीच, सन्तोष. तप, erea य, इश्वर 
| अणिधान ये पाँच नियम हैं। | 
IF आपका ध्यान तुल॑सी कुत 
गना चाहता हूं। इन थोड़े से श्र ति agar 
शब्दों से आप शीघ्र समझ जाएँगे-- 
RDA दूसर सत्य समाना, 
_ आगम निगम पुराने बखान | 
सत्य मूल सब सुकृत gua, e 
वेद प्रान बिदित AJ गाए | 4 
WA वचन मन छाड 8g, 
जव लग जनु न तुम्दार | 
पेब ज़गि सुखु सदनेहँ नहीं, 
किए कोटि उपचार। _ 
झम आवि मद्‌ दृस्स न जाडे, 







रामायण की शोर . 
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तात facar बस में तोकें। 
निमलं मन जन सो मोहि फंदा, 
सोहि कपट छलं fak न भावा | 
afa मद्‌ मोह siaga नांना; 
करऊ' सय्य नाहः साधुः समाना ll 
दो: दरफी बात, कपट छोड़ सरल बनो, इसी में. 
कल्याण दे। fagara रूप में सत्यका विरोधी 
कोई भी मत नहीं। सत्य ही संदाचार की: set और 
शान्ति की पू'जी दे | दूर जाने की जरूरत नहीं, इम 
Ag (ध्र ष्ठ) कहलाते: हैं, क्या' हम में यह साहस $ 
हे कि में और आ; या तो a: oÀ असली सिद्ध | 
करे वरना इसके जाली दोने का ढिंढोरा: पिटवा दे ¡| | 
दा झूठ का पक्षपात हो वहाँ घर्म का कया काम | 
ओर इसका Ga सुखः शान्ति केसी ? पक्तपात की | 
दाल हटा दो; स्वयं आय्ये'बनो और अपने जीबन | 
से संधार को.आंथ्ये बनने की शिक्षा दा, इम यह |. 
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जानते हुए भी कि. 

` सद्‌ संजयः ने जो है डाले, 

` अही हीं वह नाइरार भिंटने बाजे । 

“द बंद अग है कि सुइ में भो, 
a इसाइयों ३ दोनों फिरके fet सो साल तक 
लड़ते रहे, स सुंसलंमांनों से लेड़े. भुसलमान 
गाकस्वान में अइमदियों पर आफत आई ओर 
१९४५ में लाखों gaatt ने हिंसक पशओं से भी 


. तकर करता दिखाई। शोक ! हम फिर भी घम को 
"जल का दुसरा नाम सत्य है समझाने और अपनाने 


का यत्न नहीं करते। में चाणी से कुछ नहीं 
इश्वर की कृपा ते आप gA शीघ्र ही na! 


` इया देख लेंगे । अथवा घामिक पत्तपात को छोड़कर 


` अव मैंने सत्य पालन का AA धारण कर Rar है। 
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३० 


इसलिए पूणे विश्वास है कि कुटिलता गई और 
शान्ति आई जिसके लिये सभी कुछ करना ५उता है। 
सन वस कियो न आपना, स्वतन्त्रता का अभिमान 
$ IR aga का, रुलिये सूर aa 
झआत्म-पद्‌ चीन्यो नहीं, विषय भोग गलतान | 
ऐसे नर ओर परा में, रुलिये भेद न जान ॥ 
aa S Tn, से प्रकाश की ओर ले जाओ : 
सन्मा अपना कर Ega 
सफल करें । LA 
| बच्च 


wa 
US n 
sory SE SI E 


ara PAN 
aa ma 


= =e 





l: 
ड Yy 

2 

| - 
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सत्य की शपथ लेकर सत्य के लिये 
; सत्य कहता ` 
हैं, कि थी स्वामी दयानन्द जी के ga पत्रों - 
मन्यं के आधार पर मेंने निश्चय किया है 6 
हा सत्त्याथे-प्रकाश जाली है। इसे e- 
1 दयानन्द जी की वनाई हुईं तथा सिद्धा 
रा aiat को 
arae सद्ध करने वाले 35) To नकद 
VISA जन्म को सफल बनाने के लिए पढ़िए:-- 


असली आजादी 

सल्य प्रचारं २) २० 

मिलने का पता-- TA 
पं वियारत्न कालिया 

माई घरों गेह जालन्धर शहर 


SS oma ma 
“mene, 





f 
i 
४1 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 2Gangotr 











ame 


0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangc 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.-Digitized by eGangot 


3 A VT e 


